घर पराटा मनुष्यों के लंबी चौडी साथ सम्बंधी तुम नहीं समझ सकते तुम्हारे पास इतना
समय नहीं कैचिंपॉवरमडशकति नहीं तो तुम्हे गढ़े की अतल वाली समझ लो परिभाषा क्या जो
अपने प्रतिकूल हो वही धर्म है जो अपने अनुकूल हो वही धर्म है तुमको जो अच्छा लगे
वो ही धर्म है और तुमको जो खराब लगे वही अधर्म है ये परिभाषा रहा भारत की है जो
विव्यास लिखे ये बड़ी गड़बड़ मच गई इस परिभाषा को पसंद है किसी को कुछ पसंद है आप
कहते हैं आपको जो कुछ पसंद है घर में विदसविदामिडोको मेरे लिए क्या है आत्मा को जो
पसंद हो अरे आत्मा भले क्या ये हम लोगों को कहने में और आत्मा पहले में कुवारी बात
है 1 तो हम माने होता है अंत करण मन बुद्धि और आत्मा होती है उससे परे जैसे मन
बुद्धी फैलती है इसका सामान चुरा लामा सुरा भी लिया मन बुद्धि करती है इसकी इसको
इस प्रकार से कष्ट 2 और दे भी दी है लेकिन आत्मा भीतर से कोसती ये अच्छा है जब
प्रारंभ में आप लोग कभी झूठ बोले होंगे याद नहीं होगा आप लोग जब आप छोटे से थे और
अम्मा ने कभी आपसे कहा होता देखो बेटा पड़ोसी नाले कह देना मम्मी घर में नहीं है तो
आप परेशान हुए होंगे की मम्मी घर में तो हैं हमसे कहती है बेटा तो कह देना की
मम्मी घर में नहीं है खूब बिचारा बोला उसने कहा कल झगडे में पड़े तो उसने पड़ोसन से
कह दिया मम्मी ने कहा है पोसनआगतोउससेकहदेगा मम्मी घर पडोसी ने कहा है तो है तो
मम्मी सुमगैठीकमरे से जब पडोसी चली गई तो मम्मी ने लगाया 2 वर्ष का हो गया इतनी
अकल नहीं है ये नहीं कहना चाहिए की मम्मी के रे केवल इतना ही कहना चाहिए की नहीं
और कहाँ गई मुझे पता नहीं बोले बताओ तो समय आपको बड़ा हस् लगा होगा ऐसे झूठ बोल
बताओ खामहामादिया बहुत कोसा होगा लेकिन मार के आगे लोग कहते हैं न झूठ भागता है तो
उस डर से आपने झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया लेकिन फिर भी आज तक कोई भी काम आप लोग
करते हैं तो भीतर से कोई 1 शक्ति ऐसी है जो कहती है है तो बुरी बात है तो ये बुरी
बात जो हम कर रहे हैं है तो बुरी बात लेकिन करो ये बहुत प्रैक्टिस करने पर भी वो 1
अज्ञात शक्ति जो फील करती हैं ये काम किया हमने वो आत्मा है तो आत्मा के प्रतिकूल
अधर्म है यानि आप यात्रा जो कुछ चाहती है दूसरे से बस वही भर आप दुसरे से क्या
चाहते हैं हमसे ये सच बोले हमारी हेल्प करे हमारी सेवा करें हमारी सब वादा है ये
दूसरे से आप क्या करे है तो दूसरे से चाहते हैं बस वही आपको करना चाहिए दीदी बसपा
में जो आत्मा शब्द है उसका अर्थ है वास्तविक वास का अर्थ बता रहे हैं शुद्ध भाता
शुद्ध भाता जो कुछ कहे वो करना चाहिए तो इंडारमेजोुरुकहे वो करना चाहिए यूपी आप जब
शुभ ात्मा हो जाएंगे यानि महापुरुष हो जाएंगी तो आपको करना कुछ करना को तो इस
प्रकार अपनी आत्मा के यानी शुद्ध ात्मा के प्रतिकूल व्यवहार न करे मोटी अकल में
हमको जो दूसरों से व्यवहार अच्छा लगे वही व्यवहार हम भी दूसरों के साथ करे ये मोटी
परिभाषा है और बारीक परिभाषा जो है 1 कानून दूसरा कानून काटता है देने को तीसरा
कानून कटता है ये बड़ी बारीक बात है येां तो संस्कृति ब्रहस्पति की मति भी कुंचित
हो जाती किसी किसी केस में बड़े बड़े मंगल लोग भी मौन हो जाते हैं कुछ बोल नहीं सके
भी कानून है ये कानून है क्या कहें तो जानना इतना कठिन है तो जान भी कोई तुम मानना
तो और भी कठिन है देखो आप लोग आप लोग की कोई हेल्प करता है लेकिन आप 1 आदमी को
ठोकर लग गई गिर पड़ा अरे चलो जी भाग जल में कौन पड़े लोग कहेंगे सीधे में 1 बार सतना
से जा रहा था मेरे पास 1 इनकम, टैक्स ऑफिसर थे और रोके कई लोग थे वो खजुराओ देखने
जा रहे थे सब लोग रास्ते में 1 बैलगाड़ी आ रही थी मैं इधर जिला रहा था उधर से काट
लिया तो कार वाले ने हार दिया बैलगाड़ी को हम थोड़ा गुड थे तो बैल गाड़ी के बैल भड़क
गए और भड़क कर के वो सड़क के नीचे की साइड में भागे और गाड़ी उलटकर पानी में गिर गए
और कार लाये महोदर तेजी के साथ पैतालीस स्पीड में भागे मैंने गाड़ी बड़ी क्रिया मेरे
साथ 1 डॉक्टर बीते उन्होंने कहा महाराज की चलिए हर मत कीजिए और पूरी बैलगाड़ी अंजीर
पानी के अंदर उसकी सलारियां 45 पानी के अंदर डूब गयी और गाँव था हमारा तो हम लोग
सरकारी लोग का रोग अब वाले लोग पानी में घुस के मुझे लोग बैल को उल्टा करना है
सीधा और उसके अंदर रहने वाले फिर क्या गति हुई हो क्या पता सब 1 मिनट में हुआ जब
तक बता रहा हूँ तुरंत गाड़ी तुरंत पानी में कूदे और कोई बहुत पानी नहीं था मुश्किल
से 4 सूप पानी रहा होगा लेकिन जब बैलगाड़ी में लोग बैल गाड़ी तो बैलगाड़ी तो नीचे
उसके सब सा हो गए बहुत से बहुत पा रहा होगा डूबने के पानी ने कमर लगाया गाड़ी को
थोड़ा सा ऊपर उठाया तब ये लोग साहब लोग भी पानी कमर लगा रहे हैं अपनी बैल गाड़ी को
कर गाड़ी निकाल का गया स्त्री जरा ज्यादा परेशान हो गयी थी पानी बाली की गई थी और
बाकी सब ठीक थी सबको पार्टी लोग है लेकिन हम को संसार में होता है पर लोग बिजली
ठोकर और खड़ा हो जाए और फिर आदमी इतना स्वार्थी है अपने सुख की कामना रखता है अरे
ढाल झगलेमेपडो कोई आफत आई तो उसको पहुंचा वहाँ जाओ वहाँ जाओ अपने घर में कोई भी
इनका में थोडा गुल्ला भा रहा है इसकी प्रति बात बेटे से प्यार करना है कोई अपना
प्लान है तो ये जो हम लोग कहते है हम जानते नहीं इसलिए नहीं मानते ऐसा बहुत सी
बाते हम लोग जानते है लेकिन नहीं अभी भी आप सब लोग जानते है कौन नहीं जानता है
यहाँ बोलना बना है फिर भी बोल लेते हैं और बड़े आराम से कह लेते हैं नारी आज कौन
बोले थे नियम का उलंघन भी हम बता रहे हैं आजम बोले कितनी बार को समझाया गया है संत
करते समय ध्यान दीजिये तो ये कोई उससे नहीं है कोई जान ले तुम ही ले लेकिन हाँ अगर
कोई मान ले जान लिया ये पक्का जान लेने पर मान ले ये पक्का नहीं लेकिन मान लेने पर
जान लिया है ये पक्का तो कानून को ईश्वरीय विधान को वेदों के लाक जानना रा कठिन को
मानना और भी कठिन क्यूँकि मारने में अपने बौधिक मानसिक सुखों का बलिदान होता है जब
कोई न्याय करेगा तो क्या करना होगा 1 प्रजा थे नाम सुना होगा आप लोगो ने वहाँ
पुरुष भणकशबकेलड़केएकबार प्रात जब हस्ती हो गए और बेटा बटा हुआ तो 1 प्रलाद के गुरु
थे उन गुरु के भी लड़के थे अब पहलाद गुरु भी महापुरुष पहलाद भी महापुरुष और दोनो
के लड़के आपस में लड़ गए क्या लाल के लड़के ने कहा मैं राज कुमार हूँ इसलिए मैं तुमसे
श्रेष्ठ हूँ और गुरु पुत्र ने कहा मैं गुरु का तुम्हारे पिता के गुरु का लड़का हूँ
इसलिए मैं तुमसे श्रेष्ठ हूँ क्यों की मेरे पिता तुम्हारे पिता से श्रेष्ठ थे और
इसी मामले पर प्राणों की बाजी लगी मामूली ने अगर तुम्हारी बात सही तो मेरा प्राण
तुम्हारे हाथ अगर मेरी बात सही तो तुम्हारा प्राण हमारे हाथ का फैसला कौन तो rice
कुmाresतोपलको डर हुआ कि कहीं अपने बाप को न बता दे ये तुम्हारे बाप के गुरुजी हैं
हमारे बाप लिहाजा दिया इनके बाप यानी मेरे बाप के गुरूजी तो बड़ी गड़बड़ हो दुख होने
लगा पहलाज के लड़के को ब्रोजन तो रिषी कुमार ने कहा की मैं जज मानता हूँ तुम्हारे
बाप को पल्ला अब हा हमारे बाप के जज मान रहे हैं लेकिन अगर फैसला हुआ यही कहेंगे
अरे किया इसलिए फैले नेटिफिकेशन हो जाना चाहिए दुंधगागोलिमारे बाप अगर कहीं
तुम्हारे पक्ष में फैसला दिए तो मुझे मैं जानता हूँ पर गलत फैसला दे ही सकता
इकलौता बेटा राजा का जो सारे राज्य को संभालेगा अरे भई आप लोग इकलौता बेटा हो
बरजातोगौनवाकभी हो इस मोहल्ले में लेकिन 1 राजा का जाए तो पूर राज्य को संभालेगा
कौन अब पल्ला के पास गए मुकदमा रखा गया पल्ला में फैसला ले लिया ऋषि कुमार बड़े
पल्ला ने अपने बेटे के लिए आर्डर किया विरजन को फांसी पर लटका दिया गया इमीडिएटली
सारे प्रजा जन सब अब किसी की पानी चले कैसे राजा का लोड करना ये भी अन्याय है राजा
ने जो फैसला लिया है उसके खिलाफ कौन बोल होता है जनतंत्र थोडा तो रिषी कुमार बोले
उन्होंने कहा दूसरा प्रश्न है को ने कहा पूछिए दूसरा प्रश्न ये है कि अगर मैं
तुम्हारे बेटे से बड़ा हूँ तो क्या मैं तुमसे बड़ा हूँ और गंभीर प्रश्न है पल्ला ने
कहा सोच कर के हाँ आप ब्रह्म है इस लिए और आज आपको कूटती है इसलिए हमसे आप बढ़े
रिषी कुमार गा जो बड़ा होता है कूट होता है उसकी आज्ञा मांगनी होती है आज्ञा बनेंगे
क्या आज्ञा है फांसी पर हो सकते हैं झोढीमोड़ीआज्ञा दी जिए मैं प्रलाद हूँ मेरी
आज्ञा अपने बेटे को छोड़ 2 छोड़ 2 जब कहा हँसी पर जब कार छोड़ 2 सी पर्सनैलिटी न्याय
कर सकती है जिसका कहीं राग न हो कहीं देश न हो तो भगवान न्याय क्यों कर सकता है
इसलिए समूह सर्व भूतेश देशयोस्िनपरिया भगवान का कोई शत्रु है न कोई मत तब होता है
कोई जब हमारा कोई स्वार्थ अवशिष्ट हो तब हम दूसरी करते है हमारा कोई स्वार्थ ही
नहीं है तो मित्र को बनाएगा किसी को और जो हमारे स्वास्थ को कोई नष्ट करे तो शत्रु
जब स्वार्थ ही नही तो उसे नष्ट करने का प्रश्न लेली तो शत्रु कहाँ से आयेगा दूसरी
बात जो सबसे परिपूर्ण हो जिसको बाहर से कभी कुछ नहीं चाहिए बाहर से किसी से कहीं
से कभी भी कुछ नहीं चाहिए हसावोपलपूर्ण हो वो किसी से राग क्यों करें द्वेष क्यों
करे क्योंकि किसी वक्त के करने के पहले रिजल्ट आता है सामने आप यहाँ बंद हैं आप आप
खोलते हैं क्यों अरे क्यूँ क्या खोल दिया न ऐसे खोल दिया विराट क्यूँ आए से खोल
सकते हैं आप आप आप खुली है बंद करो क्यू आप कोई भी बात करते हैं पहले क्यों आता है
उद्देश्य 2 प्रयोजन के घोर मुर्ग भी कोई बात नहीं करता वो उद्देश से है छुपा हुआ
उद्देश्य गलत हो सही हो तो बात अलग लेकिन 1 उद्देश्य धाम में रहते हैं तब कुल करते
हैं तो रात पेश रहित 1 कुमार ईश्वर है be भी शोर हो गया वो भी है पुरुष के लिए
लेकिन कोई भी माया ही पर्सनालिटी न्याय 10 जगह करेगी फिर हो जाएगी जैसे आपको किसी
ने घूस दिया 5 रुपया अरे 5 रुपए के लिए 5 रुपए कम चले गए लाल को ले लेना रुपया 10
रुपया ले लो 10 रुपए 5 रुपए के लेना ये कटा ले लो हर खुदा 10 लोग है सौ सौ को ले
ले ले नहीं ले ने दी अच्छा ए ला ला देखा जाए जो 1 ऐसी जाती है जहाँ पर फेल हो जाते
है किसी ने छोटी सी हमारी हमारे खिलाफ बात की गुस्सा नही करना चाहिए गुरु जी ने
कहा और आगे बढ़ा हम नहीं करेंगे और आगे बढ़ा क्या बात है हो गया इसी प्रकार हर 1
लिमिट होती है जहाँ तक हमारी स्प्रिचुअल पॉवर या उसी को आप लोग विल पॉवर भी कह
देते हैं विल पॉवर से 1 मानसिक शक्ति है लेकिन ये भीतर की कोई ऐसी पॉवर है जो कुछ
लिमिट की गड़बड़ी को सही लेती है उतना कंट्रोल कर लेते हैं जिसकी जितनी लिमिट की
स्पिल्चुअल पॉवर होगी उतनी लिमिट में जब तक कोई गडबडी रहेगी तो उसको देगा और उस से
बाहर कोई चीज आएगी तो कंट्रोल तो डेली तो भगवान के विषय में तो किसी को डाउट नहीं
है महा पुरुष के विषय में लोगों को विदाउट महापुरुष है की नहीं ये टेन परसेंट महा
पुरुष है कि सेंट परसेंट है की नाइटी नाइन प्वाइंट नाइन परसेंट से पता नहीं कुछ भी
कसर हो तो 22 बीच बीच में आ के प्रति उसी परसनली भगवान हे तो भगवान न्याय करता है
अन्याय कर ही नहीं सकता ये बात शर्म है और बालिग को उसका कहीं राग नहीं कहीं नहीं
को कोसा है उसको बाहर ऐसी कभी कहीं कुछ नहीं चाहिए एन लेकिन वक्त क्या कह रहा है
कि महाराज की ये बात तो हम भी जाते हैं और यही होनी चाहिए लेकिन प्रैक्टिकल लगर
देखा जाता है आपका तो इसका उलटा दुगा प्रैक्टिकल उल्टा दिखता है हम जैसे जो आपकी
पार्टी में चला गया उसके लिए आपने अन्याय किया क्या अन्याय की शान त्याग लुतरा
योरकछेनंबमम जो मेरी पाइपीमेंआजाए उसके लियो छेम को मैं बहन करता हूँ योंग छेन बहन
करने का मतलब क्या अरे क्या नहीं है बोलो क्या क्या मतलब क्या मतलब योग मे जो कुछ
भी नहीं मिला 2 जो कुछ भी हमको नहीं मिला ज्ञान आनन्द संसार यो जो, चाह बोल 2 जो
कुछ हमको नहीं मिला है वह सब स्वयं बिना मांगे देंगे ये इतना अर्थ योग सभ्यता और
के माने जो कुछ वो देंगे, उसकी सुरक्षा भी करेंगे यानि वो छीन न नहीं पाए गी त
ज्ञान वेदिया सदा को दे दिया ले लिया सदा को दे दिया गोलू दे दिया सदा को दे दिया
ट्रो नष्ट कर दिए सदा को माया समाप्त कर दी सदा को बढ़ा दे समाप्त कर दिए सदा को
निशा विद्या गुदा विद्या समाप्त कर दी सदा को पंच कोष भस्म कर दिए सदा को पंच केश
ऐसे अदित कर दिया सदा को या ऐसा दे दिया क्या हमारी दुनिया में ऐसा होता है में 1
आदमी ने 1 आदमी को दान दिया या कर्जा दिया चौथी मंजिल पर पत्ता बम्बई में और अपना
आस लगाए गए नीचे बीच में छुरा लेकर देखो 1 आदमी को 10 लाख रुपया दे रहे हैं वो
लेकिन नीचे उतरेगा तो रास्ते में खड़े रहना और छुरा दिखा कर के स्कूल रुपया दे कर
भाग जाना सखतैयारपहलेऐसी है और बाकायदा उसी प्रकार से उसने किया रुपया 10 लाख गया
सेठ जी के बाद सेठ जी ने कहा मैंने साहब आपको दे दिया आपने सा दिया अब आप रास्ते
में कोई आप से छीन ले रहा है स्वयं झूठ बोल रहे हो मैं जिम्मेदार नहीं कोई दुनिया
कहेगा ठीक है सर जी ने दिया था फिर क्या हुआ था फिर क्या हुआ बैठ गया सेठ जी क्या
करेगा और रास्ते में गिर जाए छिन जाए कुछ हो जी इसकी जिम्मेदार नहीं तो भगवान करते
है मैं उसका भी लेता हूँ योग के योग का भी ठेका छेम का भी ठेका लेता बता क्या बात
और उस योग शेम में सबसे खतरनाक प्वाइंट ये है तेहनकामसरदबादद्योम छैशियाविवादुगा
समस्त पापों से छुट्टी दे दूंगा समस्त पापों को माफ कर दूंगा दे ये बड़ा खतरनाक
समस्त पाप का मतलब क्या पास भूख काल के जितने भी बात इसने वर्तमान में आपकी पार्टी
में नाम लिखाया है तो भविष्य में इससे कोई बड़ी न हो ये तो ठेका कोई बात लेकिन इसके
पहले जितने पाप किए हैं सब आप माफ कर दे है कौनसा कानून हमारी दुनिया भी ऐसा नहीं
होता अगर कोई भी मौके कोई भी डट जज से कहे दूर आज से हम आपके गवर्नमेंट के सारे
कानून मानेंगे दफा 323 का भी जुर्म नहीं करेंगी लेकिन पिछला जुर्म मर्डर वाला माफ
कर दिया जाए तो जज कहता है नहीं तो नहीं होगा ना पड़ेगा लेकिन बाद में तुम अपराध
नहीं करोगे तो दंड नहीं मिलेगा हमें बहुत खुशी है तुमसे और गोरमेंट ने दंड विधान
रखा ही इसी लिए है अपराध तो 7 पिछले को फासी से मतलब नहीं वो तो भगवान या इतनी बड़ा
कोई उनकी पाटी में तो पिछला भी बार अगले का भी ठेका पिछले अनंत पाप माँ अगले अन
काल का ठेका बात भी लिमिटेड ने लोपचेमंबहनहम मैं योग छे वहन करता हूँ कौंतेय प्रति
जारी हमें भक्ता परश ली मेरे भक्त का कोई बाल वाका नहीं कर सकता मेरा चैलेंज है
चैलेंज केवल तुम्हारी पार्टी में नाम दिखाने वाले हो और बाकी बड़े बड़े चर्चा करने
वाले बडे बडे या दान करने वाले ज्ञान ही बड़े बड़े और जितने भी बाल वाले हैं उनका
मैं नहीं लेता हूँ और परम पदम तथा पतन गहो पर पद पर जाकर के लोग गिर जाते हैं मैं
देखता रहता हूँ जाता ने हम से कम गिरे पड़े पूछो हमारी बस लेकिन तथा न दे माँ या
भिगुपतावयाभगु्ता में ठेका देता हूँ अपने पार्टी वालों का इसलिए इनका बदर हो तो
कैसी हो न कोई पॉवर माने लिमिटेड पावर ऋषि मुनि योगी स्वर्ग सम्राट को उसकी बिचारे
क्या दाल गलेगी इन सबको अंदर रखने वाली जो माया है वो भी भूल देखती हैं भगवान भी
इनकी निगाह आज कल हो गई है इसके ऊपर क्यूंकी ये इनकी पार्टी में आ गया है इसलिए
इधर मत देखो नहीं खायब नहीं है भाई यानि माया जो डरती है 1 भगवान से डरती है 1
उनकी पार्टी में जो हो या और किसी ऐसी माया नहीं डरती अनंत को ब्रह्मा जीव जदरान
देखी दि राही अपर जीव के ही देखे राही ब्रह्मा विश्णु शंकर भी दखते मायाजी ना हम
नगुरह titan को yogmaya स-झ-ज नम प्रजक्चमहे महाराज इतना बड़ा पक्ष बात आप करते हैं
अपने भक्तों के साथ और फिर आप कहते हैं न्याय है न्याय से कहते प्रमिला ले दिया जा
मेरा बेटा तेरा बेटा हो इससे कोई मतलब नहीं ये न्याय ये नही ये मेरा बेटा है
लिहाजा कानून बदल गया तुम्हारा कोई बन गया और क्या तुम को निहार करेगा कोई माया को
जीतने के लिए कोई मसाला लाया है कहीं से क्या कोई सामान कोई कहीं से लाया है उपहार
में किसी ने कीमत चुकाई है क्या जितने भी संत हुए है हमारे यहाँ क्या निहाल पीए है
भगवान को ही सरंडर क्या होता है और क्या है सरंडर हाथ पैर फैला लिया सरनागत हो गए
हम कुछ नहीं करते अगर संसार में किसी का नौकर किसी का बेटा हाथ अरे चाहे सगी बीवी
हो हम कुछ नहीं चप्पल पिटाई हो बड़ी सरना हमारा कोई स्थान ने और तुम्हारे यहाँ इतनी
बड़ी बात है शरणागत हो गया ये जो तुम को माला माल कर लिया अरे सर दर्द मोल ले लिया
तुमने शरणागत करवा के किसी को अच्छे खासे आराम से फेटे अब हर समय उसकी चिंता के छे
जरा भी गड़बड़ कहीं हो हो जाएगा भगवान को जी से क्या हो रहा है भाग भागे घूम रहे है
पांडो के पीछे हर जगह पहुचे हुए है कहीं भी दुरबासा पहन ले ने आप भी पहुँच गए धूप
लग गया मिल गया मिल गया है युवक खेल हो रहा है जबरदस्ती बिना बुलाये था हमारी
पार्टी का आदमी हो गया सारी दुनिया में हूँ न्याय करता हूँ अच्छा शेष बोलिए बिहारी
